हज ०) 
और गामे हुसैन: 


मुरत्तिब रस्मुल खत हिन्दी 
रवुसरो कासिम डो. शहेजावहुसैन काजी 


नाशिर : ईमाम जा'फर सादिक फ्ाउन्डेशन(/भेडले सुन्‍नत) 


>च्श्य् "यहइर्की 23...» सका धर. 


ः एरहमतुल्लिलअलमीन #४ 
और शणमे हुसैन ४: 

७ ५ ! 

) मुरत्तिब रस्मुल खत हिन्दी ( 
खुसरो कासिम डॉ. शहेजादहुसैन काजी 


अ्काा ९४७७. ए७एएएएछणो"/)(७छएछएछएछएण-छजट -सरछकर 


“22... आफ“ - जाकर +# 
पेश लफ्ज 
वाकेआ करबला इस्लामी तारीख का एक ऐसा वाक़ेआ है जिसकी तमाम जुज्जियात और तफ़्सीलात कृतुबे अहादीष और 
कुतुबे सियर व तवारीख में मेहफूज़ है। इसकी मअनवियत को मुताष्षिर करने के लिए कई किस्म की झूठी और मव्‌दूअ रिवायत 
फेला दी गई है जिनकी वजह से अच्छे पढे लिखे लोग भी शक व शुर्हात में गिरफ़्तार हो जाते है । जरुरत थी के वाक़ेआ करबला 
को सहीह अहादीष और मुस्तनद तारीखी रिवायत की रोशनी में सामने लाया जाए ता'के हक़ीकृत खुलकर सामने आ सके । 


इसी मकसद को सामने रखते हुए मैंने सिर्फ़ उन अहादीष व आषार का इन्तेखाब किया है जो दौरे हाजिर के मुह॒ह्िषीन और 
मुहक्किकीन की नज़र में सहीह और मुस्तनद है । इस जैलमें मैंने शैख अल्बानी, शुऐब अरनोउत और शैख जुबैर अली जई की 
|! क तवेहकीकात से इस्तफ़ादह किया है और ऐसी कोई रिवायत दर्ज नही की है जिस पर हदीष व रिजाल के माहिरीन ने कलाम किया ! 
है। 
अल्लाह && से दुआ है के किताब को शर्फे कुबूलिय्यत अता फरमाये, हमारे दिलों मे खानवादाए रिसालत #££/ की सच्ची 
महब्बत पैदा फरमाये । आमीन... 


तालिबे शफाअते स्सूल ४22/ 
खुसरो कासिम 
5$$8 था ?700$8$07ः 


शिल्टाब्रांटबो प्शधा6९779 29000430॥, 
7 4 मे है आर (4: | ७॥| 


जब ः “&#- 


3. #- 


नाम 
मुरत्तिम 

रस्मुलखत हिन्दी 
सने इशाअत (हिन्दी) 


कम्पोज़िंग एण्ड प्रिन्टींग : 


ए२हमतुल्लिलआलमीन /£/ और शमे हुऔन ४४ 

खुसरो कासिम 

डो. शहेजावहुसैन काज़ी 

2020 

ईमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन०“हने गन, मोडासा, 

अरवल्ली (गुजरात) ! 


:: मिलने का पता :: 


ईमाम जा'फ़र सादिक़ फाउन्डेशन (ओडले सुन्नत) 


मोडासा, अरवल्ली (गुजरात) 


; #>- कर 


3.7: 3 


को] फेहडरिस्त ] 


ध्यान रहे : यहां पर फेहरिस्त में उस किताब और उसके तालीक (#५(॥०7) का नाम दिया गया है 
जिस किताब का रकेन पेज ड्स किताब में है | 


किताब व तालीफ का नाम (लेरखक/#५(॥०0/5॥[) का नाम 


फ्‌जाईलुस्सहाबा (इमाम अहमद इब्ने हन्बल £४% ) 
। 
फ्‌जाईलुस्सडाबा दा) 
फजाईलुस्सडाबा ध्वा) 
प्रा 


3 


फजार्डलुस्सहाबा (इमाम अहमद इब्मे हन्बल 
फजाडेलुस्सहाबा (इमाम अहमद इब्ने हन्बल 
फ्‌जाईलुस्सहाबा (इमाम अहमद इब्ने हन्बल 2) 


अल आहाद वल मानी (इमाम इब्ने अब आषिम #2) 
अल-अहादीबुल मुऱ्तारह (अल्लामा जियाउद्दीन हन्बली मकुदिसी £7£) 


मुस्नद अहमद ड्ब्ने हन्बल (इमाम अहमद इब्ने हन्बल £7%) 
सियर अ'लामुन्नुबला (इमाम जहबी :2) 


30 
सियर अ'लामुन्नुबला (इमाम जहबी ££&) 32 
36 


3 


47. | सहीह डब्ने हिब्बान बतरतीब - ड़ब्ने बल्लान (अल्लामा इब्ने बलबान ४४2) 34 
मशायर बह ड्ब्ने लुहमान(अल्लामा इब्ने तुहान ४2) | % | 


८4 


किताब व तालीफ का नाम (लेरखक/#५(॥०0/5॥[) का नाम 


अतबकालुल कुबरा (अल्लामा इब्मे सा'द ४2) 

सदीडुलजामिऊसर्सगीर व जियादतिह (अल्लामा नासिर॒द्दीन अल्बानी) 

बूसीरी फी इतड्डाफुल रवेरा अल महारा - बि-जवाड्युल मसानीद (इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन सईद अल 
शन्हाजीयुल बूसीरी थं&) 

मुस्नद अहमद ड्ब्ने हन्लल (इमाम अहमद इब्ने हन्बल ४2) 

अर्सडीहुल मुरनदु मिन दलार्डलुन्नुबुव्वह (अबू अब्दुर्रहमान मुक॒बिल बिन हादीयुल वादि'ई # 


अलबिदाया वन्निहाया (हाफिज इब्ने कषीर ४2%) 
तारीखुल ड्स्लाम व वफयातुल मशाहीर वल अ'लाम (इमाम जहबी ४४) 
अल मुन्तरव॒ृ्‌बु मिन मुस्नदी अब्द बिन हुमैद (अल्लामा अबी अब्दुल्लाह मुस्तफा इब्ने अदवी दा) 
ड्त्हाफुल जमा'आ बि-माजा फील फितन वल-मलाहिम व अषरातिस्सा'अ॒(अल्लामा तुवयजिरी ८४%) 
खिलरि गीबुस्सड्ीडा (अल्लामा नासिर्‌ह्दीन अलबानी) 
मुस्नद इमाम अहमद (इमाम अहमद इब्ने हम्बल ४2) 
मुस्नद इमाम अहमद (इमाम अहमद इब्ने हम्बल £7:) 
फैज़ुल कवीर (अल्लामा मनावी ££) 
सियुरुर्सलफी अस्सालिडीन (अल्लामा अबू कासिम अस्बहानी £%) 
मिश्कातुल मसाबीह (मुहम्मद बिन अछुल्लाह अल खतीब तबरेजी 5) 
न्नुलुवह (अल्लामा उम्म श'ऐबल वादि'हा ८! 
जरवाईरुल उकबा फी मनाकिबि जविय्युल कुरबा (अल्लामा मुहिब्बुदीन तबरी ४४2) 
किताबुत्तजकिराति बि-अह॒वालुल मवता व उम्मूरि आरिवरा (इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद खजरनी 
अन्दलुसी षुम्म कुरतीबी ४2) 
मुस्नद अहमद (इमाम अहमद इब्ने हन्बल ४) 
मुस्नद अहमद (इमाम अहमद इब्ने हन्बल ८४%) 
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इमाम अहमद &४ ने 'फ़जाईलुस्सहाबा (4357)! में रिवायत नकल की है के हुजूर ४££/ ने हज़रत आइशा &£ या हज़रत 
उम्मे सलमा &#£ से फरमाया : “अभी घरमें मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता आया, जो इससे पहले कभी नहीं आया, उसने मुझ से कहा 
: आपका ये बेटा शहीद किया जाएगा, अगर आप चाहें तो में उस जमीन की मिट्टी आप के पास ले आरऊँ जिसमें वोह शहीद होगा 
|! # ।फिर उसने मेरे सामने सुर्ख मिट्टी निकाली | 
किताब के मुडक्किक वसीयुल्लाह बिन मुहम्मद अब्बास केहते है के इसकी सनद सहीह है| 


प्> इसे इमाम तबरानी <2 (3: 443) और इमाम अहमद && ने रिवायत किया है । 
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“अस्सवाईकुल मुहरिका' में है के हज़रत इब्ने अब्बास ७#££ ने निस्फुन्नहार के वक्‍त ख्वाब में हुजूर ४४४ को देखा के आप 
के हाथमें एक शीशी है, जिसमें खून है, उन्होंने आपसे पूछा, तो आप #££/ने फरमाया : इसमें हुसैन (४ और उनके अस्हाब का खून 
| है। मैं इसे सुब्ह से इकट्ठा कर रहा हूँ । लोगों ने उस दिन की तेहक़ीक की तो वोही दिन था जिसमें उनकी शहादत पेश आई । 


न्‍>2... इस रिवायत को इमाम अहमद <४४£४ ने “मुस्नद (4/283)”, इमाम तबरानी 5४2 ने “कबीर (2822) 
ड्ब्ने असाकिर 52 ने “तारीख (7/52) ', इमाम जृहनी ने “सियर (3/345) , इब्ने कषीरने “बिदाया (8/200) 
ओर ड्॒माम मुडिब्ब तिबरी 5४2 ने “जू्‌रवाइर (448)* में नकल किया है | 


ना: 


| न आ। ट; |] | 
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इमाम अहमद &४£ की 'फजाइलुस्सहाबा (4380)! में है के हज़रत इब्ने अब्बास &#£ फ़रमाते है : 
मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #&££## को ख्वाब में देखा, आप #&££# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप #£ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #££# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहे थे । मैंने अर्ज किया 
: या स्यूलुल्लाह #££/ ! ये क्या है ?? आप &£४ ने फ़रमाया : 'हुसैन /£४ और उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा 
कर रहा हूँ ।! 
|! 7 हज़रत अम्मार ££ कहते है के हमने इस दिन के जहन में रखकर अन्दाज़ा लगाया तो ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन ! 


(५6 को शहीद किया गया । 
-> मुडक्किके किताब कहते है के इसकी सनद सद्दीड है | 
-> डूमाम हाकिम <% ने इसे मुस्लिम की शर्त के मुताबिक करार दिया है | 


-> डमाम अहमद <2& ने “मुस्नद (/648) ', इमाम हाकिम <& ने “मुस्तदरक (4/397) ', इमाम ड्ब्ने अब्दुलबर्स 


धां& ने “डरितआब (4/38)* और ड्माम जूडबी <2 ने “सियर (4/452)* मे नकल किया है| 
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इमाम अहमद &४£ की “फजाइलुस्सहाबा (4384)' में है के हज़रत इब्ने अब्बास &&£ फरमाते हैं : 
मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #££# को खाबमें आप &४# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप #£££# के पास 
एक शीशी थी, जिसमें खून था, मैं ने अर्ज़ किया : “या स्यूलुल्लाह ४££/! मेरे माँ-चाप आप &£££# पर कुरबान हों, ये क्या है ?”, आप 
|! क 0९: ने फरमाया : हुसैन /:४ और उनके साथियों का खून है, में इसे सुब्ह से जमा कर रहा हूँ! ! 
हमने उस दिनको शुमार किया तो लोगों ने पाया के ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन ६८४ को शहीद किया गया | 
-> मुडक्‍क्किके किताब कहते है के इसकी सनद सद्दीड है | 
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इमाम अहमद &४£ की 'फ़जाइलुस्सहाबा (4389)' में है के हज़रत इब्ने अब्बास &४£ फरमाते हैं : 

मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #(४£# को ख्वाब में देखा आप परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप #£४# के पास 

एक शीशी थी, जिसमें खून था, मैं ने अर्ज़ किया : “या रसूलुल्लाह ४£४/ ! मेरे मा-चाप आप #££# पर कुरबान हों, ये क्या है ?? आप 
|! क 2४६ ने फरमाया : हुसैन और उनके साथियों का खून है,” उस दिनको शुमार किया गया तो ये वोही दिन निकला, जिसमें हज़रत ! 


हुसैन (४४ को शहीद किया गया । 


-> मुहक्‍क्किके किताब कहते है के इसकी सनद सद्दीड है | 
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इमाम अहमद £४ की 'फज़ाइलुस्सहाबा (394)' में है के हज़रत उम्मे सलमा &#£ फ़रमाती हैं के “हज़रत जिब्रईल (% हुजूर 
४2४४ के पास थे और हुसैन मेरे पास रो रहे थे, मैंने उन्हें छोड दिया तो वोह नबी ४£££ के करीब चले गये, हज़रत जिब्रईल (<६ ने आप 
४2४ से पूछा : 'ए मुहम्मद #£४/ ! क्या आप इससे मुहब्बत करते हैं ?” आप &£/ ने फरमाया : हाँ” उन्होंने फ़रमाया : "आप &£ ! 
की उम्मत इसे कत्ल करेगी, अगर आप &४ चाहें तो मैं उस सरजमीन की मिट्टी आप #£££ को दिखा दूँ जिसमें इसे शहीद किया 
जाएगा ।” फिर उन्होंने आप ४&£४# को वोह मिट्टी दिखाई, तो वोह करबला की मिट्टी थी ।! 


-> मुहक्‍क्किके किताब कहते है के उसकी सनद हसन हे | 
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3. #- -७छ- “२ 


“मुस्नद अबू या'ला मौसिली (647, 3402) में रिवायत नक्ल की है : 


“हज़रत अनस बिन मालिक 5४2 बयान करते है के बारिश के फरिश्ते ने अपने ख्बसे नबी #£# की जियारत की इजाजत चाही, 
रबने उसे इजाजत दे दी । ये दिन हज़रत उम्मे सलमा (#£ की बारी का दिन था। नबी #££/ ने उनसे फरमाया : उम्मे सलमा &£ ! दरवाजे 
को बन्द कर दो, कोई दाखिल न हो” अभी वो दरवाजे पर थी के हज़रत हुसैन /% आ गए और वोह जबरदस्ती दरवाज़ा खोल कर 
दाखिल हो गए। नबी &££ उन्हें अपने सीने से लगाकर बोसा देने लगे । फरिश्ते ने पूछा : क्या आप #££# इससे मुहब्बत करते है ?! 
|! क आप /९४ ने फरमाया : हा, उसने कहाँ : "आप #££ की उम्मत इसे कृत्ल करेगी” अगर आप चाहे तो में वोह जगह दिखा दूँ जिसमें ! 
इसे कत्ल किया जाएगा”, आप #£४ ने फरमाया : हा” उस फरिश्ते ने उस जगह की एक मुट्ठी मिह्ठी ली और आप #४£# को दिखाई । 
वोह मिट्टी हमवार जमीन की थी या सुर्ख मिट्टी थी । हज़रत उम्मे सलमा (४ ने उस मिट्टी को ले कर अपने कपड़े मे बाँध लिया । 


-> . हदीष के रावी षाबित कहते है के हम लोग केहते थे के वोह ज़मीन करबला नामी थी। 
-> किलाब के मुहक्किक हुसैन सलीम असद कहते है के इसकी सनद हसन है | 
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3. #- -७छ- “२ 


इमाम इब्ने अबू बक्र हैषमी 5४% “मज्मउज्जवाइद व मम्बकऊल फवाईद (मत्बूआ दारुल फिक्र जुज़ : 9)! में हैं : 


अबू तुफैल कहते है के बारिश के फरिश्ते ने नबी #(£# को सलाम करके दाखिल होने की इजाज़त ली, आप ४४ हज़रत 
उम्मे सलमा (४ के घरमें थे। आप &£# ने फ़रमाया : “कोई दाखिल न हो ।” इतने में हज़रत हुसैन £&| आ गए तो उम्मे सलमा &#£ 
ने कहा, हुसैन (< है।” आप #%££# ने फरमाया : “उन्हें आने दो” वोह हुजूर #££# की गरदन पर चढने लगे और आप ४£४/ से खेलने 

|! क लगे। वोह फरिश्ता येह सब देख रहा था, उसने पूछा : 'ए मुहम्मद &££/ ! क्या आप &£# इससे महब्बत करते है ?” आप #£££ ने ! 

फ़रमाया : हाँ ! अल्लाह 28४ की कसम ! मैं इससे मुहब्बत करता हूँ” उस फरिश्ते ने कहाँ : आप #£££# की उम्मत इसे कत्ल कर 
देगी, अगर आप £४ चाहें तो मैं वोह जगह आप #&(££ को दिखा दूँ ?” फिर उसने अपने हाथ से एक मुट्ठी मिही ली (और आप #£ 
को दिखाई) । वोह मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा &£ ने ले कर अपनी ओढनी में रख ली । लोगों का खयाल था के वोह मिट्टी करबला 
की है। 


-> (ड्से इमाम तबरानी &<४४ ने बयान किया है और इसकी सनद सड्ठीड है ।) 


जब ग् “#- 
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3. #- -७छ- “२ 


“मुस्नद अबू या'ला मौसिली (03-363)! में है : 


“अब्दुल्लाह बिन नबी अपने वालिद से रिवायत करते है, वोह कहते है, वोह हज़रत अली $2 के साथ चले, और वोह उनके 
खादिम थे, जो वुजू का लोटा वगैरा देते थे । हज़रत अली (£४ सिफ़्फीन जा रहे थे, जब नैनवा के करीब पहुँचे तो फ़रमाया : “अबू 
अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रुको, अबू अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रुको --” मैं ने कहा :” क्या हुवा ?! तो उन्होंने फ़रमाया : 'एक 
दिन मैं नबी #££# की खिदमत में हाजिर हुवा, तो आप ४£४/ आबदीदा थे, मैंने अर्ज किया : 'ए अल्लाह के नबी &£# ! क्या किसीने 
आप &(६४# को नाराज़ किया ? आप #£££ रो क्यूँ रहे हो ?? आप &£४ ने फ़रमाया : अभी अभी मेरे पास से जिब्रईल गए हैं, उन्होंने 
मुझे बताया के हुसैन (४४ को फुरात के किनारे शहीद किया जा'एगा । फिर जिब्नईल (५४ ने मुझ से कहा : क्या मैं आप £&£#* को 
इस जगह की मिट्टी सूर्घां दूँ ?” में ने कहाँ : हाँ, तो उन्होंने अपना हाथ बढा कर एक मुट्ठी मिट्टी ले कर मुझे दी । इसकी वजह से 


मैं अपने आँसूओं पर काबू न रख सका। 
-> किताब के मुहक्किक हुसैन सलीम असद केहते है के उसकी सनद हसन है | 


-> दरअसल हज़रत अली (६४ को शायद हुजूर #££# ने हज़रत हुसैन /%; की कत्लगाह के बारे में बता दिया होगा, इसीलिए आप 


जब इस जगह से गुज़रे तो इसकी याद में वहाँ कुछ देर ठेहर गए। 
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3. #- 


“इमाम इब्ने अबू आसिम 5%& की “अल आहाद वल मषानी (429): मैं है : 

“हज़रत उम्मे सलमा &£ बयान करती है के एक दिन ससूलुल्लाह ££/ सोने के लिए लेटे और सुस्त तबिअत के साथ बेदार 
हो उठे, फिर लेटे और फिर सुस्त तबिअत की हालतमें उठ बैठे और आप #&(४# के हाथ में सुर्ख मिद्ठी थी, जिसे उलट-पलट रहे थे, 
हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा : या नबिस्यल्लाह #££/ ! ये मिट्टी कैसी है ?? आप #£४# ने फ़रमाया : “मुझे जिब्रईल ने बताया के हुसैन 
(26 को सरजमीने इराक में शहीद किया जाएगा ।! मैं ने उनसे कहा : ए जिब्रनईल ! मुझे उस जगह की मिट्टी दिखा दो, जिसमें इसे 
शहीद किया जाएगा, तो ये वही मिट्टी है ।! 

-> ड्से इमाम तबरानी 5४2 ने “मुअजमुल कबीर (3/72, रकम : 2724) में रिवायत किया है और इसकी 


सनद हसन हे |! 
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“जियाउद्दीन हन्बली मकदिसी <#४ की “अल-अहादीषुल मुख्तारह (758)! में है : 


“अब्दुल्लाह बिन नबी अपने वालिद से खियत करते है, वो कहते है के हज़रत अली £&£ के साथ चले, और वोह उनके 
खादिम थे जो वुजू का लोटा वगैरा देते थे । हज़रत अली £&£ सिफ़्फ़ीन जा रहे थे जब नैनवा के करीब पहुँचे तो फ़रमाया : अबू 
अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रूको, अबू अब्दुल्लाह ! फुरात के कनारे रूको' मैंने कहा : 'क्यां हुवा ?” तो उन्होंने फ़रमाया : एक 
दिन मैं नबी ४££# की खिदमत में हाजिर हुवा तो आप आबदीदा थे!” मैंने अर्ज़ किया : 'ऐ अल्लाह के नबी #£/ ! क्या किसीने आप 

|! क 07 को नाराज किया है ? आप #(£४ रो क्यो रहे है ?” आप #४/ ने फरमाया : “अभी अभी मेरे पास से जिब्नीईल (/% गए है, उन्होंने ! 

मुझे बताया के हुसैन £## को फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा ।” फिर जिब्रीईल (५४ ने मुझसे कहा : मैं आप &£४# को उस 
जगह की मिट्टी सूँघवा दूँ ?” में ने कहाँ : हाँ” तो उन्होंने अपना हाथ बढा कर एक मुट्ठी मिट्टी ले कर मुझे दी, उसकी वजह से मैं अपने 
आसूओ पर काबू न रख सका |! 


-> किताब के मुडक्किक डाकटर अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्लाह वहश कहते है के इसकी सनद “हसन' है | 


-> ये रिवायत मुस्नद अहमद (648) और मुस्नद अबू या'ला मोसिली (363) में भी नक्‌ल की गर्ड है | 
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->... इमाम हाकिम #<४४ की मुस्तदरक में है : 


4. हजरत इब्ने अब्बास £££ फरमाते है : 

में ने निस्फुननहार के वक्‍त नबी #£/# को ख़्वाब में देखा, आप /४££# परागन्दा हाल परागन्दा बाल थे, और आप #£££ के 
पास एक शीशी थी, जिस में खून था । मैं ने अर्ज किया : या स्सूलुल्लाह #£££/ ! मेरे माँ-बाप आप #&££# पर क्रबान हो, ये क्या 
है ? आप #६ ने फरमाया : हुसैन £2 और उनके साथियों का खून हैं ।! 

फरमाते हैं : उस दिन को शुमार किया गया तो ये वही दिन निकला, जिसमें हज़रत हुसैन ४? को शहीद किया गया ।! 

|!  _ ये रिवायत ड्माम मुस्लिम 5४2 की शर्त पर है, लेकिन उन्होंने इसे जिक्र नहीं किया है | ! 

2 हजरत उम्मे सलमा &#£ बयान करती है के एक दिन रसूलुल्लाह #£££ सोने के लिए लेटे, और सुस्त तबीअत के साथ बेदार 
हो उठे । फ़िर लेटे और फ़िर पेहली मर्तबा से भी जियादा सुस्त तबीअत की हालत में उठ बैठे, और आप #£४/ के हाथ में सुर्ख मिट्टी 
थी, जिसे उलट-पटल रहे थे | हज़रत उम्मे सल्‍मा &£ ने पूछा : “या नबी अल्लाह #£/ ! ये मिट्टी कैसी है ?? आप #£# ने फ़रमाया 
: मुझे जिब्नीईल (८४ ने बताया के हुसैन को सरजमीने इराक में शहीद किया जाएगा?” मैं ने उनसे कहा : 'ऐ जिब्रीईल (% मुझे उस 
जगह की मिट्टी दिखा दो” जिस मैं उसे शहीद किया जाएगा, तो ये वही मिट्टी है! 


-> ये रिवायत शैरवैन ५४% की शर्त पर है : मगर उन्होंने इसकी तरवरीज नही की है | 
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इमाम अहमद 5 की 'फजाईलुस्सहाबा (4396)! में है के हज़रत इब्ने अब्बास £(£ फरमाते है : 

“मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #£४/ को ख़्वाबमें देखा, आप #££# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप ४४ के 

पास एक शीशी थी, जिसमें खून था। मैंने अर्ज़ किया : या स्मूलुल्लाह ४£££# ! ये खून कैसा है ?” आप ढ& ने फ़रमाया : हुसैन 
|! क ओर उनके साथियों का खून है” उस दिन को शुमार किया गया तो ये वही दिन निकला, जिसमें हज़रत हुसैन ४£# को शहीद किया ! 


गया । 


-> मुहक्किके किताब वसीऊल्लाह बिन मुहम्मद अब्बास केहते है के इसकी सनद “सद्ठीह' हे | 
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इमाम अहमद &४£ की “मुस्नद (2465) में है के हज़रत इब्ने अब्बास £%£ फ़रमाते हैं 


मैं ने निस्फ़न्‍्नहार के वक्‍त नबी ४४£४ को ख्वाब में देखा, आप ४४४४ परागन्दा हाल परागन्दा बाल थे, और आप #££४£ के 
पास एक शीशी थी, जिसमें खन था, आप #£४# उसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज तलाश कर रहे थे । मैं ने अर्ज किया 


या रसूलुल्लाह #££/ ! ये क्या है ?? आप #£/ ने फरमाया : "हुसैन और उनके साथियों का खून है ।! 


-> ड्से इमाम तबरानी 5४2 (42837 और 2822), इमाम हाकिम 59% (4/397-398)ने रिवायत किया है और 
ड्माम हाकिम <2 ने मुस्लिम की शर्त पर करार दिया है | 
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3. #- 


अल्लामा जहबी 52 की 'सियर अ'लामुन्नुबला' में हैं : 


हज़रत अबू उमामा बयान करते है के रसूलुल्लाह &££# ने अपनी अज़वाज से फ़रमाया : तुम हुसैन ££ पर आहो फुगां न 
करना ।” ये दिन हज़रत उम्मे सलमा &£ की बारी का था, हज़रत जिब्नीईल /£; तशरीफ़ लाए, तो हुजूर #£££ ने हज़रत उम्मे सल्‍मा 
#£ से फ़रमाया : किसी को अन्दर न दाखिल होने देना, इतने में हज़रत हुसैन ४? आए और रोने लगे, तो उन्होंने उन्हें अन्दर जाने 
| & दिया, वोह स्सूलुल्लाह ४(£# की गोदमें जाकर बैठ गए, हज़रत जिब्रीईल (£६ ने कहा : "आप #६४# की उम्मत अन्करीब इसे शहीद कर ! 
देगी ।” आप &£४ ने पूछा : क्या वो मोमिन होते हुए इसे शहीद कर देगी ?! उन्होंने कहा : हाँ !! और आप &£४ को उस जगह की 
मिट्टी दिखाई । 


-> इस की सनद 'सहीह' है | 
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अल्लामा जहबी 52 की “सियर अ'लामुन्नुबला” में हैं : 


हज़रत इब्ने अब्बास ४ से रिवायत है के अल्लाह 2६ ने हुजूर #£££ को वहि[ की के मैं ने हज़रत याह्मा बिन जकरिय्या (£ 


! 
के बदले सत्तर हज़ार को कत्ल किया और मैं आप के नवासे के बदले सत्तर हजार और सत्तर हज़ार को कत्ल करुँगा। 


-> इस की सनद साफ सुथरी और अल्फाज  मुन्कर है । 
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3. #- -७छ- “२ 


“सहीह इब्ने हिब्बान बि-तरतीब इब्ने बल्बान (6742)' में है : 


हजरत अनस इब्ने मालिक ££|£ बयान करते है के बारिश के फरिश्ते ने अपने रबसे नबी /४££/ की जियारत की इजाजत चाही 
। ख्बने इसे इजाजत दे दी । ये दिन हज़रत उम्मे सलमा &#£ की बारी का दिन था। नबी &££/ ने उनसे फ़रमाया : उम्मे सलमा &£ 
! दरवाजे को बन्द कर दो, कोई दाखिल न हो” अभी वोह दरवाजे पर ही थी के हज़रत हुसैन ४? आ गए और वोह जबरदस्ती दरवाजा 
खोल कर दाखिल हो गए । वोह नबी #££# की कमर पर कूदने लगे और आप &(४ उन्हें अपने सीने से लगा कर बोसा देने लगे । 

|! & फरिश्ते ने पूछा : क्या आप £४££४/ इससे महब्बत करते है ? आप %%/ ने फ़रमाया : हाँ !” उसने कहाँ : “आप #&(४४ की उम्मत इसे ! 

कत्ल करेगी” अगर आप #&४££ चाहें तो मैं वोह जगह दिखा दूँ जिसमें इसे कत्ल किया जाएगा । आप £££ ने फ़रमाया : हाॉ', उस 
फरिश्ते ने उस जगह की एक मुट्ठी मिह्ठी ली और आप #££# को दिखाई । वोह मिट्टी हमवार ज़मीन की थी या सुर्ख मिट्टी थी । हज़रत 
उम्मे सल्‍मा &£ ने उस मिट्टी को ले कर अपने कपडे में बाँध लिया । 


हजरत षाबित कहते है : “हम लोग केहते थे के वोह जगह करबला है ।! 


-> किताब के मुहक्किक शुऐब अरनाऊत कहते है के “ये हदीब हसन है! 
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मशायखह इब्ने तुहान (3) में है : 


हज़रत उम्मे सल्‍मा &£ बयान करती है के रसूलुल्लाह #££# मेरे घर तशरीफ लाए और फ़रमाया : “मेरे पास कोई अन्दर न 
आए! फिर मैंने एक आवाज सुनी तो मैं ने अन्दर जा कर देखा, तो आपके पास हजरत हुसैन (2४ थे और आप #£# गमजदा थे या 
ये कहा के आप #४££## आबदीदा थे। मैं ने अर्ज़ किया : “या रसूलुल्लाह ४£४# ! आप &£ क्यूं रोते हो ?? आप &£ ने फ़रमाया : 
“मुझे जिब्रीईल (2४ ने बताया के मेरे बा*द मेरी उम्मत इसे कत्ल कर देगी ।” मैं ने पूछा : “कौन कत्ल करेगा ?! तो उन्होंने मिट्टी का 
एक टुकड़ा उठाकर मुझे दिखाया और कहा : “इस मिट्टी (के इलाके वाले) इसे कत्ल करेंगे ।! 

-ल्‍>. किताब के मुहक्किक डाकटर मुहम्मद ताहिर मालिक कहते है : 

|!  -- उस की सनद हसन है| ! 

ड्सके रिजाल षिकृह है ॥ इसके रावियों में हाशिम बिन हाशिम, ड्ब्ने उत्बा जुहरी मदनी है और 

सिटद्दाडड सित्ता के रिजाल में से है | दूसरे रावी अन्दुल्लाह बिन वहब है जो ड्ब्ने जुम्भा इब्ने अस्वद असदी है 

। और ये हदीषब सद्ठीड॒ है, इसलिये के इस से शवाहिद मौजूद है और इसके बोहत से तुरुक है जिनमें से बा'ज 

सद्दीहुन लि-गैरिह है (लि-गैरिह का मतलब है अपनी वजह से या किसी और की बुनियाद पर), जिसे इमाम अहमद <£& 

की रिवायत (42936), जिसे अल्बानी ने 'सिलसिलतुस्सहीहा (824 और 922) में नकल किया है और इसके तुरुक व शवाहिद की 

तरफ इशारा करके इसकी तस्हीह की है | ये रिवायत आप &££/ के मो”जिजात में से है, जो आप #££/ के सच्चे होने पर गवाह है, 

जिनसे षाबित होता है के आप &६४# अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते थे, बल्के वहि| की रौशनी से कलाम फ़रमाते थे ।! 
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4... इब्ने सा'द #&%& की “अत्तबकातुल कुबरा (4॥5) में है : 

मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी &६४/ को ख़्वाब में देखा, आप &£# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल हालत में खड़े थे और 
आप &६४* के पास एक शीशी थी, जिसमें खून था । मैं ने अर्ज किया : “या रसूलुल्लाह £££/ ! मेरे माँ-बाप आप पर कुरबान हो, 
ये क्‍या हैं ?? आप #£££# ने फ़रमाया : "हुसैन और उनके साथियों का खून है, मैं सुब्ह से ही इसे इकट्ठा कर रहा हूँ ।! 
ठ इसी किताबमें रकम (446) में है : 

हज़रत उम्मे सलमा &#£ फ़रमाती है के हुजूर ४४£/ के पास हज़रत जिब्नीईल (४४ थे और हुसैन (४४ मेरे पास थे, वोह रोने लगे 
तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, वोह नबी #££/ के पास पहुंच गए, मैंने उन्हें फिर पकड़ लिया, वोह फिर रोए तो मैं ने उन्हें छोड़ दिया । हज़रत 
जिब्रीईल (४४ ने आप #£££ से पूछा : (क्या आप &£४* इससे महब्बत करते है ?” आप #£४/ ने फरमाया : हाँ! उन्होंने कहा : "आप 
४४ की उम्मत इसे कत्ल कर देगी ।! 


-> किताब के मुडक्किक मुहम्मद बिन सामिल सुलमी केहते है के *इन दोनों! रिवायतो की सनद हसन है |! 
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अल्लामा अल्बानी की 'सहीहुलजामिऊस्सगीर व जियादतिह (249) में हैं : 
“मुझे जिब्नीईल (४४ ने बताया के हुसैन &|# को फुरात के किनारे कत्ल किया जाएगा! 
|!  -. ये रिवायत सडीड है। 
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“बूसीरी फी इतहाफुल खैरा अल महारा बि-जवाइयुल मसानीद (2753) में हैं : 


4. अब्दुल्लाह बिन नजी अपने वालिद के रिवायत करते है, वोह कहते है के वोह हज़रत अली £&४ के साथ चले और वोह उनके 
खादिम थे जो वुजू का लोटा वगैरह देते थे । हज़रत अली &£ सिफ़्फीन जा रहे थे जब नैनवा के करीब पहुँचे तो फ़रमाया : अबू 
अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रुको । अबू अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रूको ।” मैं ने कहा : क्या हुवा ?” तो उन्होंने फ़रमाया 
एक दिन नबी ४६४ की खिदमत में हाजिर हुवा तो आप &(४/# आबदीदा थे तो मैंने अर्ज किया : 'ए अल्लाह के नबी ££#* ! क्या किसी 
ने आप #£४# को नाराज किया है ? आप #&(£ रो क्यू रहे है ?? आप ४४ ने फरमाया : “अभी अभी मेरे पास से जिब्रीइल (४ गए 

» उन्होंने मुझे बताय के हुसैन £££ को फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा, फिर जिब्रीइल (< ने मुझसे कहा, क्या मैं आपको 
उस जगह की मिट्टी सूर्घों दूँ ? में ने कहाँ 'हाँ', तो उन्होंने अपना हाथ बढाकर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मुझे दी, इसकी वजह से मैं अपने 
आँसू पर काबू न रख सका ।” 


-> इसे अबू बक्र बिन शेबा 5४2 , अहमद ड्ब्ने हम्बल 52 , अहमद बिन मनी 'अ 2 और अब्दुलहमीद 5४2 ने 
रिवायत किया है, और इसकी सनद सहीह है | 


|! # २ इसी किताबमे रकम 6755 में है : ! 


हज़रत उम्मे सलमा &# फरमाती है : नबी ४£££ मेरे घरमें सो रहे थे, हजरत हुसैन (४ आए, मैं दरवाज़े पर बैठी थी, मैंने उन्हे 
रोक लिया के कहीं वो अन्दर जा कर आप #£/ को बेदार न कर दे । फरमाती है के फिर मैं किसी काम में गाफ़िल हो गई तो चुपके 
से अन्दर चले गए और आप #&££# के पेट पर जा कर बैठ गए मैं ने रसूलुल्लाह ४££४ के रोने की आवाज सुनी । मैं आई और अर्ज 
किया : या ससूलुल्लाह #£££# ! मुझे उनके बारे में कुछ पता न चल पाया | “आप #£४/ ने फ़रमाया :” (बात दरअसल ये है के) मेरे 
पास जिब्नीइल आए थे और ये (हुसैन (४४) मेरे पेट पर बैढे हुए थे, उन्होंने मुझसे पुछा : क्या आप #££/ इससे मुहब्बत करते है ?! 
में ने कहा : हाँ! उन्होंने कहा : “आप ४४४४ की उम्मत इसे कत्ल कर देगी, कया मैं आप #£६£४# को वोह मिट्टी ना दिखाऊँ जिसमें इसे 
कत्ल किया जाएगा ? में ने कहाँ : 'क्यं नहीं ? तो उन्होंने अपना पर मारा और ये मिट्टी मेरे पास ले कर आए ।! 


हजरत उम्मे सलमा &£ फरमाती हैं : (वोह सुर्ख मिट्टी थी ।! आप &£४ रो रहे थे और फ़रमा रहे थे, "काश ! मुझे पता होता 
के मेरे बा“द तुझे कौन कत्ल करेगा ।! 


-> डस रिवायत को अब्द बिन हमीद ने सह्दीह सनद के साथ और ड्माम अहमद <$४ ने हजरत उम्मे सलमा 
#2 या हजरत आड्शा ७४ से नकल किया है | 
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इमाम अहमद ४४ की “मुस्नद (2465) में है के हज़रत इब्ने अब्बास &£ फ़रमाते है : 
“मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी ४६४ को ख्वाब में देखा, आप #४££/# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप #४£ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #££# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज तलाश कर रहे थे मैं “ने अर्ज किया 
: या स्सूलुल्लाह ४£££ ! ये क्या है ?? आप &£ ने फ़रमाया : 'हुसैन ४ और उनके साथियों का खुूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा 
|! # कररहाहूँ। ! 
न्‍>. हजरत अम्मार ££ कहते है के हमने उस दिन के जहन में रखकर अन्दाज़ा लगाया तो ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन 


(6 को शहीद किया गया। 


-> मुहक्किके किताब अहमद मुहम्मद शाकिर कहते है के इसकी सनद सहीह है | 
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4. अबू अब्ुुर्रहमान मुकबिल बिन हादीयुल वादि”ई (मुतवफ्फ़ा : 4422) की 'सहीह 'अस्सहीहुल मुस्नदमिन दलाईलुन्नुबुव्वह 


(364) में है। हजरत इब्ने अब्बास &#£ फरमाते है : 

मैं ने निस्फुन्‍्नहार के वक्‍त नबी #££/ को खाब में देखा, आप &४£# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप &£/४ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #£# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहे थे । मैं “ने अर्ज किया 
: या ससूलुल्लाह ४£££ ! ये क्या है ?? आप &£ ने फ़रमाया : 'हुसैन /£४ और उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा 
कर रहा हूँ ।! 
न्‍>. हजरत अम्मार ££ कहते है के हमने उस दिन के जहन में रखकर अन्दाज़ा लगाया तो ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन 
(७ को शहीद किया गया । 
£ हजरत इब्ने अब्बास &#£ फरमाते है : 

ममैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #£४/ को खाब में देखा, आप &४# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप #६£ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #£# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज तलाश कर रहे थे । मैं'ने अर्ज किया 
: या स्सूलुल्लाह ४£££ ! ये क्या है ?? आप &£* ने फ़रमाया : 'हुसैन /£४ और उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा 
कर रहा हूँ ।! 
न्‍>. हमने उस दिन को शुमार किया तो लोगों ने अन्दाज़ा लगाया के ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन (:४ को शहीद किया 


गया । 


-> ये रिवायत सद्दीड है और मुस्लिम की शर्त पर है| 
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4. अबू अब्ुर्रहमान मुकबिल बिन हादीयुल वादि”ई (मुतवफ्फ़ा : 4422) की “अल जामेऊस्सहीहुमिम्मा लैसा फ़ीअस्सहीहेन 


(2475)! में है । हजरत इब्ने अब्बास /#£ फरमाते है : 

मैं ने निस्फुन्‍्नहार के वक्‍त नबी #££ को ख्वाब में देखा, आप &£# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप &£/४ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #£# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहे थे । मैं “ने अर्ज किया 
: या ससूलुल्लाह ४£££ ! ये क्या है ?? आप &£ ने फ़रमाया : 'हुसैन /£४ और उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा 
कर रहा हूँ ।! 
न्‍>. हजरत अम्मार ££ कहते है के हमने उस दिन के जहन में रखकर अन्दाज़ा लगाया तो ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन 
(७ को शहीद किया गया । 
£ हजरत इब्ने अब्बास &#£ फरमाते है : 

ममैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #£४/ को खाब में देखा, आप &४# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप #६£ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #£# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज तलाश कर रहे थे । मैं'ने अर्ज किया 
: या स्सूलुल्लाह ४£££ ! ये क्या है ?? आप &£* ने फ़रमाया : 'हुसैन /£४ और उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा 
कर रहा हूँ ।! 
न्‍>. हमने उस दिन को शुमार किया तो लोगों ने अन्दाज़ा लगाया के ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन (:४ को शहीद किया 


गया । 


-> ये रिवायत सद्दीड है और मुस्लिम की शर्त पर है । 
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“मुसन्‍्नफ इब्ने अबी शैबा (38522)! में हैं : 


4. अब्दुल्लाह बिन नजी अपने वालिद के रिवायत करते है, वोह कहते है के वोह हज़रत अली £&४ के साथ चले और वोह उनके 
खादिम थे जो वुजू का लोटा वगैरह देते थे । हज़रत अली ££ सिफ़्फीन जा रहे थे जब नैनवा के करीब पहुँचे तो फ़रमाया : अबू 
अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रुको । अबू अब्दुल्लाह ! फूरात के किनारे रूको ।” मैं ने कहा : क्या हुवा ?! तो उन्होंने फ़रमाया : 
एक दिन नबी ££४ की खिदमत में हाजिर हुवा तो आप ४&££# आबदीदा थे तो मैंने अर्ज किया : 'ए अल्लाह के नबी #£££ ! क्या किसी 
|! ने आप #£££ को नाराज़ किया है ? आप &४££ रो क्यूं रहे है ?” आप #£% ने फ़रमाया : “अभी अभी मेरे पास से जिब्नीइल /% गए 
6 है, उन्होंने मुझे बताया के हुसैन (८४ को फूरात के किनारे शहीद किया जाएगा, फिर जिब्रीइल (2४ ने मुझसे कहा, क्या मैं आपको 
उस जगह की मिट्टी सूर्घो दूँ ? मैं ने कहाँ 'हाँ', तो उन्होंने अपना हाथ बढाकर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मुझे दी, इसकी वजह से मैं अपने 

आँसू पर काबू न रख सका ।! 


# विउताब के मुडक्किक शैरव मुहम्मद अवामा कहते है के हदीष बाबित शुदा है | 


-> इसे इमाम अहमद 5४४ (4।85) , इमाम बज्जार ४72 ने मुस्नद (884) और ड्माम अबू या'ला 5% (358-363) 
रिवायत किया है | 
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“अल्लामा अबू बक्र मुहम्मद बिन हुसैन आजुरी 5४% की किताब “अश्शरीआ (667)! में हैं : 


4. अब्दुल्लाह बिन नजी हज़र्मी अपने वालिद के रिवायत करते है, कहते है के वोह हज़रत अली £&#४ के साथ चले और वोह 

उनके खादिम थे जो वुजू का लोटा वगैरह देते थे । हज़रत अली ££ सिफ्फ़ीन जा रहे थे जब नैनवा के करीब पहुँचे तो फ़रमाया : 

अबू अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रुको । अबू अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रूको ।! मैं ने कहा : क्या हुवा ? तो उन्होंने फ़र्माया 
|!  : एक दिन नबी ४४४४ की खिदमत में हाजिर हुवा तो आप &£४# आबदीदा थे तो मैंने अर्ज किया : 'ए अल्लाह के नबी #&£/ ! क्या ! 

किसी ने आप ४££# को नाराज़ किया है ? आप ४££# रो क्यूं रहे है ?” आप #£४/ ने फ़रमाया : अभी अभी मेरे पास से जिब्नीइल 

(५6 गए है, उन्होंने मुझे बताया के हुसैन /% को फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा, फिर जिब्रीइल (८४ ने मुझसे कहा, क्या मैं 

आपको उस जगह की मिट्टी दिखा हूँ ? मैं ने कहाँ हाँ, तो उन्होंने अपना हाथ बढाकर एक मुट्ठी मि्टी लेकर मुझे दी, इसकी वजह 


से में अपने आँसू पर काबू न रख सका ।! 
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3. #- 


“इब्ने कषीर >£४ की “अलबिदाया वन्निहाया' में है : 


4. अब्दुल्लाह बिन नजी अपने वालिद के रिवायत करते है, वोह कहते है के वोह हज़रत अली £&४ के साथ चले और वोह उनके 

खादिम थे जो वुजू का लोटा वगैरह देते थे । हज़रत अली &४£ सिफ़्फ़ीन जा रहे थे जब नैनवा के करीब पहुँचे तो फ़रमाया : “अबू 

अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रुको । अबू अब्दुल्लाह ! फुरात के किनारे रूको ।” मैं ने कहा : क्या हुवा ?! तो उन्होंने फ़रमाया : 
|! क एक दिन नबी ४&££/# की खिदमत में हाज़िर हुवा तो आप #&££# आबदीदा थे तो मैंने अर्ज किया : 'ए अल्लाह के नबी &££# ! क्या किसी ! 

ने आप #£££ को नाराज़ किया है ?' आप £&££ रो क्यूं रहे है ?” आप #£४ ने फ़रमाया : “अभी अभी मेरे पास से जिब्नीइल ££; गए 

है, उन्होंने मुझे बताया के हुसैन (८४ को फ्रात के किनारे शहीद किया जाएगा, फिर जिब्रीइल (४४ ने मुझसे कहा, क्या मैं आपको 

उस जगह की मिट्टी सूर्घों दूँ ? में ने कहाँ 'हाँ', तो उन्होंने अपना हाथ बढाकर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मुझे दी, इसकी वजह से मैं अपने 


आँसू पर काबू न रख सका ।! 
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3. #- 


“अल्लामा जहबी 5४ की 'तारीखुल इस्लाम व वफ़्यातुल मशाहीर वल अ'लाम” में है : 

“हज़रत उम्मे सलमा &£ बयान करती है के एक दिन ससूलुल्लाह ££/ सोने के लिए लेटे और सुस्त तबिअत के साथ बेदार 
हो उठे, फिर लेटे और फिर सुस्त तबिअत की हालतमें उठ बैठे और आप #&(४# के हाथ में सुर्ख मिद्ठी थी, जिसे उलट-पलट रहे थे, 
हज़रत उम्मे सलमा &#४ ने पूछा : “या नबिय्यल्लाह #££/ ! ये मिट्टी कैसी है ?” आप #£# ने फ़रमाया : “मुझे जिब्नईल /% ने बताया 

| के हुसैन (2४ को सरजमीने इराक में शहीद किया जाएगा ।” मैं ने उनसे कहा : ए जिब्नईल (८४ ! मुझे उस जगह की मिट्टी दिखा दो, 
जिसमें इसे शहीद किया जाएगा, तो ये वही मिट्टी है ।” 
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3. #- 


“अल्लामा जहबी 5४2 की 'तारीखुल इस्लाम व वफ़्यातुल मशाहीर वल अ'लाम” में है : 


हुजूर ४४४ ने हजरत आइशा #&४ या हज़रत उम्मे सलमा &# से फरमाया : “अभी घरमें मेरे पास एक ऐसा फरिश्ता 
आया, जो इससे पहले कभी नहीं आया, उसने मुझ से कहा : आपका ये बेटा शहीद किया जाएगा, अगर आप चाहें तो मैं उस ज़मीन 
|! की मिट्टी, जहाँ इसे कत्ल किया जाएगा, आप #&£४/ को दिखा दूँ । 
घ् -> मुहक्किके किताब डोकटर बशार अवाद मा'रुफ कहते है के इसे अब्दुर्रज्जाकुने अब्दुल्लाह बिन सड़्द ! 
बिन अबी रिन्द से इस तरह रिवायत किया है, मगर इसमें शक के बजाए सय्यिदा उम्मे सलमा &४ का ही 
जिक्र है और इसकी सनद सह्ठीड़ है । इमाम अहमद <४ ४ और दूसरों ने भी इसे नकल किया है और शहर बिन 


होशब और अबू वा'एल ने हजरत उम्मे सलमा (४: से इसी तरह रिवायत किया है ।! 
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3. #- 


“अल मुन्तखबु मिन मुस्नदी” अब्द बिन हुमैद में है : 

हजरत इब्ने अब्बास &£ फ़रमाते है : 

मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #(£# को ख्वाब में देखा, आप £४£# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप &% 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #££# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहे थे । मैं'ने अर्ज किया 

|! ७ : या स्ूलुल्लाह #% ! ये क्या है ?? आप #£४/ ने फ़रमाया : हुसैन (४४ और उनके साथियों का खुँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा ! 

कर रहा हूँ ।! 

उस दिन को शुमार किया गया तो ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन (४ को शहीद किया गया । 
-> किलाब के मुडक्किक अबू अब्दुल्लाह मुस्तफा ड्ब्ने अदवी कहते है के इसकी सनद हसन है | 


ज्र इसे इमाम अहमद <£ (4/242) ने रिवायत किया है। 
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“इत्हाफ़ुल जमा'आ बिमाजा फील फितन वल-मलाहिम व अषरातिस्सा'अ' में है : 

हजरत इब्ने अब्बास ७: फरमाते है : 

मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #(£# को ख्वाब में देखा, आप £४£# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप &% 

के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #££# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहे थे । मैंने अर्ज किया 
|! क : या रसूलुल्लाह ४£४ ! ये क्या है ?” आप #£४/ ने फ़रमाया : हुसैन (४ और उनके साथियों का खुँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा ! 


कर रहा हूँ ।! 


न्‍>. हजरत अम्मार £(४ कहते है के हमने उस दिन के जहन में रखकर अन्दाज़ा लगाया तो ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन 


(6 को शहीद किया गया । 


-> 'ड्से इमाम अहमद #<४४ ने रिवायत किया है और इस की सनद सद्डीड़ है और मुस्लिम की शर्त पर है ।! 


जब टट “#- 


288० 


अल हि ६| ढंग मा आ। /) मे के के उरी कम) / 
ए2> श्ज् कि $ शा हे ९३ बटर (खल्‍न्ख्थों कि | 5 8 षं 
> (6,0३० 


ए? के] ५ <४) ग्द्न हट ५९3 था, अंक «| न है ७: ०४७. | 
५३७ आ #५ ० २०७ एक >४५ :०७ . 6.0० ४ ००३०७ ०० 20... 
+ अं | "० ०5 छा भरे 5 54 क। (न्‍्व्थी ब्ऊं 0 + 2,803 थी 09७ 
पनाजुज यश ०००० [| ५००० ८२ के ७ ०... (५६ ८५७ 
बट ध्य्डॉँ हि #। (6 डक ५६/> ७३१ ०५ # #  अ 3.,.... 
७४५ .०५.४5७३. .१८४४५७ 
१3४७४ >> (2५ हल्‍७०१ छि गा 
:५,४ >.0 ५४०५ , ४॥॥2 (22५ 
७+- जद +>०० +2-जण है 33.8 (0 भज+ ५५ 4०७०० (४६० ,); : <-प | 


+ इजीटुरननी 


4७&>2585॥2.):-3॥ 


श्र 


+2777+75777747774२84374 २. 
३6066 60७७९७४३७७७५१७७७९७७७ 


०4० 
[]] 


8०७७३७७७७०७९७७ ७ 
६७७ ४४-७९ 0७७७७ ७ 


छ :(११६/१) २४० ४ ७ ६७ १५००० 3६० +५०० ७, ० (50 :<+ 

2 : हु, पद - २०. है # २२४७ >> कह 6 २७+ >| आ २# (५४० :०४ (४) 

अं ०७ ५7 ०-५० 5 ७ : 

०] : ८५ बड़ ८० ४3 ७४४६४ 2.0 ५४ (६ २४) १0 है । 

+०2 (गे ००2४2 /2 ५5 <५॥ <+2 3 ००७४७ >> :४७ <४।! 
(४, <4> ६,*$ :०७ 

बज कल जी आज प्ले 3५ 0० १०००० ०८4५७ : ४७ 


ह७४२१००० न 6,७/९) शत 


क्षण 


९०००... ००.९ 


46804 0006७, 
'७७३७३४७७७३७३१४७७४९ ७७ 


&/४:-29.५८८१:८ 
“#-48/240:-4८०-६7५ 
फ्प्््जा . 


4.4 &4%4क#-क के -4+०+५-%4 हक 
७006 009$6906#क$600$06409 60068 6400##$0७७ 


3 ..#- 


“सिलसिलतुल अहादीषुस्सहीहा (824)' में है : 
मेरे पास जिब्नीइल (:£ आए और मुझे बताया के मेरी उम्मत अन्करीब मेरे इस बेटे या'नी हुसैन (2४ को शहीद कर देगी । 
मैं ने कहा : इसे ?! उन्होंने कहा : हॉ! और उन्होंने मुझे उस जगह की सुर्ख मिट्टी दिखाई । 
|! “सिलसिलतुल अहादीषुस्सहीहा (822)! में है : 
हर अभी घरमें मेरे पास एक फ़रिश्ता आया, जो इससे पेहले कभी नहीं आया, उसने मुझ से कहा : “आप ४६% का ये बेटा शहीद ! 
किया जाएगा, अगर आप चाहे तो में उस जमीन की मिट्टी आप #£/ के पास ले आऊँ, जिसमें वोह शहीद होगा” फिर उसने मेरे सामने 
सुर्ख मिद्टी निकाली ।! 


-> “मैं (अल्बानी) कहता हूँ : ये सहीडू सनद है और शेरवैन की शर्त पर है ।! 
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“मुस्नद इमाम अहमद 52 (3473)' में है : 


“हज़रत अनस बिन मालिक ४४% बयान करते है के बारिश के फरिश्ते ने अपने ख्बसे नबी ४(££/# की जियारत की इजाजत चाही, 
रबने उसे इजाजत दे दी | ये दिन हज़रत उम्मे सलमा &£ की बारी का दिन था। अभी वो दरवाज़े पर थी के हज़रत हुसैन (£ आए, 
मैं ने उन्हे रोका, मगर वोह छलाँग लगाकर दाखिल हो गए और नबी #£४# के कन्धों और पेट पर बैठने लगे । फरिश्ते ने पूछा : क्या 
आप ४४४४ इससे मुहब्बत करते है ? आप ४४४४ ने फ्रमाया : हा”, उसने कहाँ : आप #४# की उम्मत इसे कृत्ल करेगी”! अगर आप 
|! ७ चाहे तो में वोह जगह दिखा दूँ जिसमें इसे कत्ल किया जाएगा”, फिर उस फ़रिस्ते ने अपना हाथ मारा और सुर्ख मिट्टी पेश की । हज़रत ! 
उम्मे सलमा &£ ने उस मिट्टी को ले कर अपनी ओढनी में बाँध लिया । 


-> हदीष के रावी षाबित कहते है के हमलोग कहते थे के वोह ज़मीन करबला नामी है। 
-> किताब के मुहक्किक हम्जा अहमद जैन कहते है के इसकी सनद हसन है| 


ज्> इसे अबू या'ला ( 2/29, रकम : 3402 ), तबरानी कबीर (43/406, रकम : 2843), बज्जार (3/06), इब्ने हब्बान (554 रकम 


: 224) और अबू नु/एम && की दलाईल - (रकम : 492) में भी रिवायत किया गया है। 
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“मुस्नद इमाम अहमद 52 (3729)' में है : 


“हज़रत अनस बिन मालिक 5४% बयान करते है के बारिश के फरिश्ते ने अपने ख्बसे नबी ४££/# की जियारत की इजाजत चाही, 
रबने उसे इजाजत दे दी । ये दिन हज़रत उम्मे सलमा &£ की बारी का दिन था। नबी &(४४ ने उनसे फरमाया : उम्मे सलमा &४ ! दरवाजे 
को बन्द कर दो, कोई दाखिल न हो” अभी वो दरवाजे पर थी के हज़रत हुसैन ६४ आ गए और छलाँग लगाकर दाखिल हो गए और 
नबी #४£४ के कन्धो पर चढने लगे । फ़रिश्ते ने आप &££/ से पूछा : (क्या आप ££४ इससे मुहब्बत करते है ?? आप #£४/ ने फ्रमाया 
| : हाँ, उसने कहाँ : आप #&४£# की उम्मत इसे कत्ल करेगी” अगर आप चाहे तो में वोह ज़गह दिखा दूँ जिसमें इसे कत्ल किया जाएगा', ! 
फिर उस फ़रिश्ते ने अपना हाथ मारा और आप ४४££# को सुर्ख मिट्टी दिखाई । हजरत उम्मे सलमा &£ ने उस मिट्टी को ले कर अपने 
कपडे के एक बोने में बाँध लिया । 


ल्‍> . हदीष के रावी कहते है के हमलोग सुनते थे के हज़रत हुसैन (£४ को करबला में शहीद किया जाएगा | 


-> किताब के मुहक्किक हम्जा अहमद जैन कहते है के इसकी सनद हसन है| 
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स्फण्प्न 


“अल्लामा मनावी 5४2 की 'फैजुल क॒दीर” पर शरह अल जामेअस्सगीर' में है : 


“उन लोगो ने हज़रत हुसैन ४ को जुम्भा के दिन दस मुहर्रमुलहराम 64 हिजरी को शहीद किया । आपकी शहादत के वक्‍त 
सूरज ग्रहण हुवा हत्ता के दिन में सितारे दिखाई देने लगे, जैसा के इमाम बैहकी ७४४४ ने रिवायत किया है और जिन्‍नों ने आपकी वफ़ात 
पर नौहा किया । और उस दिन हजरत इब्ने अब्बास ७४: ने ख्वाबमें हुजूर #£४# को देखा के आप %£४ परागन्दा हाल व परागन्दा बाल 
है, आप #&£४# के हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है, उन्होंने आप ४४ से पूछा तो आप #£४ ने फरमाया : ये हुसैन £|४ और उसके 
साथियों का खून है, मैं इसे सुब्ह से इकट्ठा कर रहा हूँ ।” हजरत हुसैन (£४ के सर को शहरों शहरों में घुमाया गया । 
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“अबू कासिम अस्बहानी की 'सियरुस्सलफ़ी अस्सालिहीन (539)! में है : 

हज़रत इब्ने अब्बास &£ ने निस्फुन्नहार के वक्‍त ख़़ाब में हुजूर #££# को देखा, के आप &£४ के हाथ में एक शीशी है, जिसमें 
खून है, उन्होंने आप #&%४ से पूछा, तो आप &%४/ ने फ़रमाया : इमामे हुसैन और उनके अस्हाब का खून है, मैं इसे रात से ही इकट्ठा 
कर रहा हूँ ।” लोगों ने उस दिन की तेहक़ीक की तो ये वही दिन था जिसमें उनकी शहादत पेश आई। 
-> ये हदीष हसन है । 
-> ड्से इमाम अहमद 5४% (/283), इमाम तबरानी 5४ (जिल्द-3, रकम : 2822) और ड्माम हाकिम ्रं४ 
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मिश्कातुल मस्नाबीह (47-6484)! में है : 
हजरत इब्ने अब्बास &%& फरमाते है : 


“मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी ४४ को ख्वाब में देखा, आप &/££ परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप #%£/ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #££# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहे थे । मैंने अर्ज किया 
|!  : या ससूलुल्लाह ४४४ ! ये क्या है ?? आप &£४ ने फ़रमाया : हुसैन £££ और उनके साथियों का खुूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा ! 


कर रहा हूँ ।! 
उस वक्‍त को शुमार किया गया तो उसी वक्‍त हजरत हुसैन £# की शहादत का वाकेआ पेश आया था। 


-> ड्से इमाम बैहकी 52 ने “दलार्डलुन्नुबुन्वह” में और इमाम अहमद 5४2 ने “मुर्नद (/242)* में रिवायत 
किया है । 
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“2. 5 " कर न । 
उम्मु शु'ऐबुल वादि'हा की किताब 
“अस्सहीहुल मुस्नद मिन फजाईलि ओहलुल बैतुन्नुबुवह (06)' में है : 

4... हजरत इब्ने अब्बास &#£ फरमाते है : 


“मैं ने निस्फुन्नहार के वक़्त नबी &६#“ को ख्वाब में देखा, आप %#/ परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप &&# 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप &£# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहे थे। मैं'ने अर्ज किया 
: या स्सूलुल्लाह #% ! ये क्या है ?? आप #£%# ने फ़रमाया : “हुसैन /:£ और उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा 
कर रहा हूँ ।! 


|!  -> हजरत अम्मार ££ कहते है के हमने उस दिन के ज़हन में रखकर अन्दाज़ा लगाया तो ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन ! 
(५6 को शहीद किया गया । 
2. हजरत इब्ने अब्बास &$£ फरमाते है : 
मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #(£# को ख्वाब में देखा, आप £४£# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप ££ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था । मैं'ने अर्ज किया : “या रसूलुल्लाह £££४ ! ये क्या है ?” आप #£४# ने फ़रमाया : 'हुसैन 
(25 और उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा कर रहा हूँ ।” हमने उस दिनको शुमार किया तो लोगों ने अन्दाज़ा लगाया 
के ये वही दिन था जिसमे हज़रत हुसैन (४४ को शहीद किया गया। 


-> ये रिवायत सह्ठीडह है और मुस्लिम के शर्त पर है| 
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3. #- 


“जखाईरुल उकबा फी मनाकिबि जविय्युल कुरबा'” में है : 

हजरत इब्ने अब्बास ७४2 फ़रमाते है के में ने नबी करीम ४६ को ख़्वाब की हालत में निस्फन्‍नहार के वक्‍त देखा के आप 
४2४7 खड़े है, बाल बिखरे हुवे है और चेहरा गुबार आलूद है, हाथ में एक शीशी है जिसमें खून है, मैं ने पूछा : मेरे मौ-बाप आप 
४2४४ पर कुरबान हो, ए अल्लाह 286 के स्सूल ४४ ! ये क्या है ?? आप #£४ ने फ़रमाया : ये हुसैन (४४ का खून है, मैं इसे सुब्ह 
से इकट्ठा कर रहा हूँ ।” लोगों ने पाया हुसैन (४४ उसी दिन शहीद किए गए। 

इब्ने बिन्ते मुनी'अ, अबू उमर और हाफिज़ सलफी ने रिवायत किया है और इसमे ये है के : “इसमें हुसैन (४ और उनके 
साथियों का खून है” (या”नी इस रिवायत में साथियों” का इज़ाफ़ा है) 
-> मुड॒क्किके किलाब अकरम अल बूशी कहते है : 

ड्से इमाम अहमद <$% ने “मुस्नद (283)! में, इमाम तबरानी 5४४ ने “कबीर (2822)! में, इमाम ड्ब्न्ने 

अब्दुलबर्र 52 ने “अल ड्रितिआब (4/395-396) में, रवतीब बगदादी 5४2 ने “तारीख (4/442)! में ओर इमाम 


जूहबी 5४2 ने “सियर अ'लामुन्नुबला (3/345)? में रिवायत किया है | इमाम ड्ब्ने कषीर &४2 ने! अल 
बिदायावन्निहाया (8/200)* में इसी तरह जिक्र किया है । 


शख्क्ा “ 78 ०+7- 3  आ 


न फुल >> 42305 २7३ जंए। ० कली अर ६ जज २०३५, बे» प्री 
| 20 

पी] कल (2२ कल ओी नम पड आज 53 | 2 हक 2 $ >53५ 
स्‍डात एक _ननन्‍+ (नं (5 पर्व थे जज <ह न 22 3 डजा पितेगन- 
«५ द््द हि ४ + हज फिर $/33 २०७ हि | बा है 20] जी  ॥] 52, की 
न> ब्रश तोड़ हा ६००७--०। (--ज्ी (3 सैफ ७ ७ की ८.३ ५ :८+ ०७ 
की व विलय 5 पता 82 न कि ० ०००-$ ही का स>ओऊ 2 ब+ एफ . (उन 

बट जि + छग->री उन एज बेड 5! 2.3 (० (अं ठ..+ 
कह कोर ७2 जय (अपर! 0325४ ७०७ (० दल ०७ ५ (५ 
बह क्‍नंड प्रनपरए ++४+ (कं 50५ स>ज>- नई ॑उलनी जेडनन की) +०-मन 
जी जछ प्टकमन पल ६724..3 २०६५५ ५ (5 रा का को >> 2७०३५ ८०२५ 
"जल (ल्‍333 कका+ 9... २५०0७) 

है एन 0७ ००-> (8 बज सन एु30। अर 2++ >ब् 2), ५५, ५ 
अंक २०० ०५ .> #क४ड >०० मम ५कन 2कन्लभी 

छ4 शक 62 जि कह] जी >> (० | (4 उभर अं 3553 
+ और ४७०५, हक दिल कि बढ (+ ५:५2 हि 5 ०. कु री सि> | 

0+>-+> केंज बडा हअ+ साज नक .+ 2०3 जी € (४ «| : ७७ 
"5-3 


घरों आफ तमापटु «१० क्री के छलओों+ से पबटू वॉगि2 ०४-११) 
"११३८ «११/३ ,७अ७ं ०७०७ फेक अंकों २रैनल औैजन (/० 

न की की दो :000 (४) हम कह है।/ मन ) की की ३8, 

(के) (छ ८ हे :0॥५४9). (०) हक के सतत ५ (को 

न््ध सी ७ (१) 

क१/ तु ही जी * क्झी जजों + ४ 32 (४) 

"(को ( धन्‍लके 0). (१) ब१/) ४ पल (के (0) 


2८5] 
4) 


£%७/:/०+ 85002: 8५2 ८46 ॥70822022000 


3. #- -७छ- “२ 


इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद खज़रजी अन्दलुसी षुम्म कुरतुबी 5& की “किताबुत्तज़किरात्ति बि-अहवालुल 
मवता व उमूरि आखिरा' में है। 

इमाम अहमद <छ£& ने जिक्र किया है के हजरत इब्ने अब्बास ४४2 फरमाते है : 

मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी ४४ को ख्वाब में देखा, आप #£# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप &£४ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था, आप #££# इसे उलट-पलट रहे थे या उसमें कोई चीज़ तलाश कर रहे थे । मैंने अर्ज किया 
: या स्सूलुल्लाह #££/ ! ये क्या है ?? आप ४४ ने फ़रमाया : 'हुसैन (४४ और उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा 
कर रहा हूँ ।! 
न्‍>. हजरत अम्मार ££ कहते है के हमने उस दिन के जहन में रखकर अन्दाज़ा लगाया तो ये वोही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन 


(6 को शहीद किया गया । 


-> ये सनद सह्ठीह है, इसमें कोर्ड ता'न नहीं है । 


का “- 80 "४४- 3  आ 


कं ५ "३० ००४० (3 ५४ :05 ९.७ ७ ५७ 3,... ५ (०5 
(७ ५, 209 (# (3 फज:क ६ (की <90:..००-७ ६४ (उडी ज धी 
एक ५ पी पीने (हा ५०णौए#> ४३० ; ०७ ५300 २० २० - ।+०६ 
जला 
.<.35७५०.३१८७ ० ० ४ ०,... ०: ० ८२ ८ 
00५७ ८७६७.. ४.० : ०७ (03 
एड की सही पका ० +0कि- 0 05 53) ॥# ध.७- - १००५ ५ 
एज एल जरआ 0* "आज पट 
जे | «रे आ : ड़ 3 2५.... ०७ :०४ | ०.० 3४ ७० 


0॥४ ०८ ५.० ६ 43 (.+० दा । 


५......3443.५५५५०५५०-----.-»नम»नममकाताययणयणयणण / ट लिया 


(7११०) /&8॥ ० *< _/£ ४४ ०८. (१) 
'ईऔ क :ज+ - लंच हा (॥+ ह९३++ पेज (१) 

जजों जाओ ७ उक ५ (१०६०) [छ. ४50, २७ "४ ७ + 
»(१०/९) 

-२००ऐैं | ८86५ उ.०० (० (१0) (१०७) (.... ०. 

कि खंड ० $7/8 (करती) ०२% घी +(#*#०) 0५० टी २८, 
-(+ई१९) /»7 ,« + ७.3 ७४.० 96 पऊँदी 

एड 2क हुआ # ०५६० -॥सेकरी अल (ये हतभ> सपने) 
(+"६१०) ग्अ।भी २# «न (कं >प नर 

क फ्रमोत +( ६६) हलक परककप) २७०० 22 “५० ० (अं; ही जयक 32/ ० 


श्र 


] ध्5 (४०2 5989 न 2 हि | न 
(+:% पढे ०५० हर हरि 


ह$ | श्र #| ०३०) ७७५ ध ६०७४४ ५७ 233 र्एं 


नर ७. 5+ प्र ] की पी प्प्क् री 

रा ४3 जय भ्औ ८ (2 ५ न 
| ड़ $ £:<] 4 हा] ता हक 
ध्ज्जे हद पल 5 2 हि 0०) ०४ हि 

तर + 8० (५ लि 

४ एरं ं ्ं कर पी +* 
0५ 0, ५.० ५. » - २० ४०७ ००४७ ४.७ - (००7 
का मन 6! जड़ |] ञ्र््ु | ही णठ 3 फजिली रा फ्ा 
८०१५० :< ४ ६ (से ५ 2.3) 5-५१ ५ डैजी- ५७४४ +०) ब्डक्ी 


* प्मंर बज) परत १ मु कि सर ध 2फंली हि जी ५ बा ४० (१) 
"एसी स्जन रत जी जी : चर "रोक पक. 

3७ 306 "ारतत) (/ण८ओत पता ६ छज० ७ (११) ए/न्‍न व 
अ्७ अप गढ़ 3७ करनी 206 मेऔ २८ 7५ /कर। ५१११) 
ु .(१४४१) 

0७ हक एबी 2 अदज्ड कुंजी ७ (४+ ४८१ (१) 

>न्प कि का बी रैंनअ # कं ७5 १ [१ कि ज्टर 9 ॒ 

4५७ / 69 जन (हक हर ० 0४- २०7 4 


7९ 


#+ रखर' 


3. #- 


“मुस्नद अहमद (2553) में है : 

हजरत इब्ने अब्बास &£ फरमाते है : 

मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी #(£# को ख्वाब में देखा, आप ££#* परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप &% 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था मैं'ने अर्ज किया : “या रसूलुल्लाह £(£४ ! ये क्या है ?? आप #£४# ने फ़रमाया : 'हुसैन 


|! क 2: ओर उनके साथियों का खूँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा कर रहा हूँ ।! ! 


न्‍>. हमने उस दिन को शुमार किया तो लोगों ने अन्दाज़ा लगाया के ये वही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन /:४ को शहीद किया 


गया । 


-> किताब के मुडक्किक शु'एब अरनोवत और आदिल मुरशद कहते हे के इसकी सनद कवी है और 
मुस्लिम की शर्त पर है । 
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3. #- 


“ममुस्नद अहमद (2553) में है : 

हजरत इब्ने अब्बास &£ फ़रमाते है : 

मैं ने निस्फुन्नहार के वक्‍त नबी ४४ को ख्वाब में देखा, आप #£४# परागन्दा हाल व परागन्दा बाल थे, और आप &£/४ 
के पास एक शीशी थी, जिस में खून था मैं'ने अर्ज किया : “या रसूलुल्लाह £££४ ! ये क्या है ?? आप #£४# ने फ़रमाया : हुसैन 
(५5 और उनके साथियों का खुँन है, मैं इसे सुब्ह से ही इकट्ठा कर रहा हूँ ।! 
न्‍>. हमने उस दिन को शुमार किया तो लोगों ने अन्दाज़ा लगाया के ये वही दिन था जिसमें हज़रत हुसैन /£४ को शहीद किया 


गया । 


-> किलाब के मुडक्किक अहमद मुहम्मद शाकिर कहते है के इसकी सनद सहीह है | 
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